धरती के लाल 


FOREWORD 


In October, ]978 this Directorate brought out a prototype set of basic literacy 
materials, under the title ‘Naya Kadam’, for the beginning stage of literacy. It was 
designed keeping in view primarily the needs and interests of the illiterate adults in 
urban areas. It was well received and was reprinted in February, [980. Using the 
methodology of ‘Naya Kadam’ series a new set of materials, under the title 
‘Dharti Ke Lal’, has now been designed to meet the needs and interests of adult 
Jearners in the rural areas of Haryana, Delhi and some parts of Western Uttar 
Pradesh. The characters, both men and women, depicted in different lessons of this 
series represent the hard-working farmers and agricultural workers of these areas. 


The set includes a primer, a work-book, charts, flashcards, a book on arithmetic 
and a teacher’s guide. It would be followed by one or more books to reinforce 
literacy skills and to provide further information. It is expected that the set will 
help to generate in the learners an awareness about their capacities and predicaments 
and stimulate action for their betterment. It is also hoped that the learners would 
be able to put the acquired skills of reading and writing into use in their daily life. 


These materials have been developed as a part of formative research and would 
be evalurtc} after use in adult education centres for a year or so. The materials 
would te reviewed in the light of the results of evaluation and necessary changes 
would be affected. The cooperation of all concerned with the use of these materials 
is most sincerely solicited in this regard. 


Shri R. N. Mehlavat, the teachers and supervisors of Janata Kalyan Samiti, 
Rewari (Haryana) have extended their valuable cooperation at the stage of initial 
survey, development of curriculum and pre-testing of the materials. I express my 
sincere thanks to them. I also thank Shri Abhay Kothari for the art work and 
design of the primer and charts and Smt. Vimal Vagh for calligraphy and drawings 
of the work-book. 


My deep appreciations are due to my colleagues in the Curriculum and Materials 
Unit of the Directorate, Smt. B. Bhatnagar, Shri G. ४. Bhakta Priya and 
Dr, (Smt.) S. K. Agarwal for developing the set of materials and to Shri O. P. Gupta 
for his assistance in lay-out and technical aspects of printing. 


Directorate of Adult Education, H. K. SINGH 
34, Community Centre, Basant Lok, Director 
ण Vihar, New ९॥/-//0057. 


प्रस्तावना 


अक्तूबर 978 में इस निदेशालय ने प्रारम्भिक स्तर की साक्षरता शिक्षा के लिए नमूने के 
तौर पर “नया कदम” नाम से कुछ सामग्री प्रकाशित की थी । यह सामग्री मुख्य रूप से शहरी इलाकों 
में रहनेवाले अनपढ़ प्रौढ़ों की आवश्यकताओं और रुचियो को ध्यान में रखकर तेयार की गई थी। 
इस सामग्री की माँग को ध्यान में रखते हुए इसे फरवरी 980 में दुबारा छापा गया | “नया कदम 
की रचना की पद्धति के आधार पर ही “धरती के लाल” नाम॑ से अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई 
सामग्री का निर्माण किया गया है । इसमें हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ देहाती 
इलाकों के प्रौढ़ों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान रखा गया है। इस सामग्रीं के विभिन्न 
पाठों में जिन स्त्री-पुरुषों का चित्रण किया गया है वे इस इलाके के मेहनती किसानों और कृषक 
मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते है । 

“धरती के लाल” सैट में प्राइमर, अभ्यास पुस्तक, चाटे, फ्लैश कार्ड, गणित की किताब और 
शिक्षक निर्देशिका सम्मिलित की गई है । इसी क्रम में आगे एक या दो ओर कितावों की रचना भी 
की जाएगी जिसका उद्देश्य अक्षर ज्ञान को स्थायी बनाता और जानकारी को वढाना हे । आशा 
है कि इस सैट मे शिक्षाथयों में अपनी कठिनाइयों और सामर्थ्ये के प्रति जागृति पैदा होगी और उन्हें 
अपनी उन्नति के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी । यह भी आशा हैं कि वे अपनी इस 
पढ़ने-लिखने की नई क्षमता का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे । 

यह सामग्री क्षेत्र में अनुसंधान के आधार पर तैयार की गई है । इसे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में लग- 
भग सालभर चलाने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए 
सामग्री में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन किए जाएंगे । इस साम? के प्रयोग से संबंधित सभी लोगों 
से में इस काम में सहयोग की अपेक्षा करती हूं । 

जनता कल्याण समिति, रिवाडी, हरियाणा के श्री आर० एन० महलावत, शिक्षकों और 
पर्यवेक्षको ने सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण और सामग्री की प्रारंभिक जांच में अपना अमूल्य सहयोग 
दिया | वे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हँ । श्री अभय कोठारी ने प्राइमर और चार्ट का चित्रण और 
सज्जा का काम किया तथा श्रीमती विमल बाघ ने अभ्यास पुस्तक में लेखन और चित्रण का काम 
किया । में उनका धन्यवाद करती «हूं । 

इस निदेशालय के पाठ्यक्रम व सामग्री निर्माण विभाग के मेरे सहयोगी श्रीमती विमला 
भटनागर, श्री Sto बी० भक्तप्रिय और sto शैल कुमारी अग्रवाल ने यह पठन पाठन सामग्री तैयार 
की और श्री ओ० पी० गुप्ता ने इसकी सज्जा और मुद्रण में तकनीकी सहायता दी । इसके लिए वे 
विशेष रूप से प्रशंसा के पात्र है । 


प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय Ro एच के० सिंह 
34, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, निदेशक 
बसंत विहार, नई feect-0057. 
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पाठ ॥ कमाई 


कमाई 
कमाई 


S AQC) कम कमा काम काका 
(ई) कई मई काई मकई 


कम कमाई | 
कम कमाई का काम | 


।--8 ॥5/॥0)7/२0/8४__ 


पाठ एक 
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पाठ दा 
(ज) जई जमा जमाई काज 
(न) नम नाक नाई नाम नमक 
(प) पका पान पाना नापना जाप 
(त) कमी नीम पीना नमी नानी 


जमीन का पानी 


कम पानी पानी को कमी 
कम नमी नमी की कमी 


कम पानी की जमीन 
कम नमी को जमीन 


पानी खारा था 


पाठ 3 


पाठ तीन 


खारा था 
खार था 


(ख) खा खजाना खाना खाज ईख 
(र) रख रकम राज खीर परख 
(थ) थका थाम थन रथ कथा 


पानी कम था | 

पानी खारा था । 

जमीन मनीराम की थी । 
जमीन मीरा की थी | 
जमीन का पानी खारा था । 


पाठ 


नया बीज लाना था 


पाठ चार 


नया बीज लाना 
नया बज लाना 


(य) यकीन नया खाया मायका 
बया बाबा बाजार जब खबर 
(ल) लाल नल खाली थाली मलाई 


बीज लाना था । नया बीज 
लाना था। मनीराम बाजार जाकर 


बीज लाया | मनीराम नया बीज 
लाया । 
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पाठ 5 पानी नहीं बरसा 


नहीं बरसा पाठ पाँच 
नह. बरस 


(ह) हल हाथी हीरा यह बाहर 
सब साल सीखना बीस पीसना 
C) यहीं कहीं नहीं लाई खाई 


पानी नहीं बरसा था। सारा 
साल पानी नहीं बरसा था। पानी 
की कमी रही थी | 


AN ८ 


ESN 
OQ 


लागत बेकार गई 


पाठ छह 


लागत बेकार 
लागत ब कार 


(ग) गहना गाय गीला जग सगाई 
(त) तह तसला तीन खत जतन 
C) तेल खेत सेहत बातें खबरें 
मनीराम ने मेहनत की । 
बाजरे का बीज बीजा । बाजरा 
लगाने मे रकम लगी । पर पानी 
नहीं बरसा। सारी मेहनत बेकार 
गई । सारी लागत बेकार गई । 


Si eee | 


पाठ 


ar के बदले अनाज मिला | 


बदले अनाज मिला 
बदल अनाज frat 


(द) दस दही दाग खाद तादाद 
(अ) अब अनार अनाज अगला अदरक 
(£) किला गिनती दिया किसान लेकिन 


पानी नहीं बरसा । सब जगह 
अनाज की कमी रही । अनाज को 
कमी से अकाल को सी हालत थी। 

सरकार ने काम दिया । काम 
के बदले अनाज दिया। मनीराम ने 
अनाज के बदले काम किया । 
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गाँव को सड़क 


गाँव सडक 
TT व सडक 


(व) वह विवाह नाव दावा अलावा 
(ड) पेड बडा गाडी पगडी अड्ना 
(ˆ) बाँस साँप यहाँ कहाँ दाँत 


सरकार ने बडी मदद की । गाँव- 
वाले विकास के काम करने लगे | 


सरकारी मदद से नई सडक बनी । 
गाँव से बडी सडक तक नई सडक बनी । 
गाँव का तालाब बडा किया गया । नई 
नालियाँ बनवाई गईं । 


पाठ आठ 


पाठ at 


(ट) टालना टीका बाँट बिटिया मटका 
(ए) एक एड़ी एवज एकड़ हटाए 
CD) दो वोट मोटर तोड़ना हट 


मनीराम के बारह साल की एक 
बेटी थी । बेटी का नाम था सोना | 
परिवार के बड़े लोग कहते थे--- 

बिटिया के लिए एक लड़का 
देखो । अब वह बड़ी हो गई हे । 

पर मीरा बात टाल देती। वह 
कहती--- 

बिटिया को सोलह साल का होने 
दो । 

परिवार बालों ने मीरा को एक 
न मानी | एक लड़का खोज ही 
लिया । 


पाठ i0 


los उपला उगाना उड़ाइए उसको उतारो 


धन धान अँधेरा सीधा उधार 
©) है हैं बैल तैयारियाँ तैरना 


बिटिया सोना की सगाई हो गई । 
पर मनीराम के पास विवाह के लिए 
पेसा न था । वह उदास था । वह 
उधार लेने के लिए तैयार न थो | 

मीरा ने कहा-- 

विवाह सिर पर है। उसे टाला 
नहीं जा सकता । पैसा तो उधार लना 
ही पड़ेगा । 

मनीराम सीधा महाजन के पास 
गया । उसे पैसा उधार मिल गया। 
उधार लेकर वह विवाह की तेयारी में 
लग गया । 
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BB छि किंग 


आया खुशी 
आया ख़ श? 


पाठ ग्यारह 


शहर शादी शीशा ताश होशियार 
(आ) आम आज आधा आटा आवाज 
(७) लुहार दुकान धुनना साधु रुपया 


खुशी का दिन आ गया । बिटिया 
सोना की शादी का दिन आ गया | 
सारा परिवार उसकी तैयारी में जुटा 
था । सब बहुत खुश थे | 
धीरे धीरे शाम होने लगी । गीतों 
की आवाज सुनाई पड़ने लगी । लोग 
| जमा होने लगे । बारात आई । बारात 
| के आगे आगे बाजे वाले आए | 
सोना की शादी हो गई । अगले 
दिन बारात बिदा हुई । बिदा के समय 
सोना बहुत उदास थी । 
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| पाठ 42 


भेस खरीदना दूध बेचना 


भेस दूध बेचना 
भस द ध ब चना | 
| 


भला भेड़ भोला तभी शुभ 
चना चाय चुभाना बेचना आँच 
QO टूटना भूसा सूखा अधूरा शुरू 


मनीराम ने रुपया उधार लिया 
था । जैसे भी हो वह उसे वापस कर 
देना चाहता था । लेकिन इस बार 
सूखा पड़ गया था । पैसा कहाँ से 
लाए ? वह सोच सोच कर परेशान हो 
रहा था | 

मीरा चतुर थी । उसने सलाह दी 
जो भी हो दूसरा काम शुरू करना 
चाहिए।आजकल दूध का काम भी खूब 
चल रहा हे । 

चरतू काका ने भी यही सलाह 
दी । मनीराम के भाई भोला ने कहा 
चरतू काका चाहें तो मदद भी कर 
सकते हे | 

मनीराम एक दिन शाम को चरतू 
काका के पास गया । वह अपने साथ 
अपने भाई को भी ले गया । चरत्‌ 
काका ने मदद की । बेंक से रुपया मिल 
गया । मनीराम ने भेस खरीद ली | 

मनीराम भेस का दूध भी बेचने 
लगा । 
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पाठ बारह 


25 


पाठ 5 
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दिवाली का मेला 


दिवाली का दिन था । गाँव के 
मैदान में मेला लगा हुआ था। धीरे 
धीरे मेले में खूब भीड़ हो गई । लोग 
हैसियत के मुताबिक सजधज कर आए 
थे । सभी बड़े खुश नजर आ रहे थे । 

मेले में सब तरह की दुकानें लगी 
थीं । कोई खाने पीने को चीजें ले रहा 
था । कोई कपडे खरीद रहा था । एक 
जगह लोहे का सामान बिक रहा था | 
एक दुकान में बरतन भी बिक रहे थे । 
एक आदमी शीशा,बिंदी,चड़ियाँ आदि 
बेच रहा था । 

मीरा ने अपने लिए चिमटा 
खरीदा । मुनिया ने गुड़िया खरीदी । 
राम्‌ ने रेवडी खरीदी।सबने चाट खाई | 

रात को मीरा ने दीए जलाए | 


सबने मिलकर पूजन किया । खील 
बताशे खाए | 
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पाठ चोंदह 


(औ) और औरत औलाद औजार औसत 
पढ़ बूढ़ा सीढ़ी चढ़ाई साढेतीन 


दिवाली पर मीरा ने कमीजें और 
सलवारें सिलवाई । उसे कमीज की 
सिलाई के साढ़े चार रुपए देने TÈ | 
उसने सलवार की सिलाई के साढ़े तीन 
रुपए दिए थे । उसने सोचा कि वह 
सिलाई सीखेगी और कपड़े खुद 
सीएगी । 

गाँव में एक पढ़ी लिखी औरत 
थी । वह पढ़ना लिखना और सिलाई 
सिखाती थी । गाँव की बहुत सी 
लड़कियाँ और औरतें उसके पास जाती 
थीं। मीरा भी उन औरतों के साथ जाने 
लगी । दो तीन महीने में उसने थोड़ा 
थोड़ा पढ़ना और लिखना सीख लिया । 
वह सिलाई और कढ़ाई भी करने 
लगी | 
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मनो राम का छोटा FEST काम 
को तलाश में था । बह शहर आ गया 
था । वहाँ से उसने अपनो झा को एक 
खत लिखा । मीरा कुछ करू पड़ना 
सीख गई थी । उसने सडको खत पढ़ 
कर सुनाया । खत मे लिखा धा-- 

में पिछली छह तारीख को यहाँ 
आया था । तब से इधर उधर भटक 
रहा हूँ । लेकिन अभी तक कोई काम 
नहीं मिला है । 

यह शहर इतना बडा है कि कछ 
पूछो मत । मेने यहाँ अजीब अजीब 
चीजें देखी हैं । एक जगह तो मेने 
मशीन को दूध देते हुए देखा । सडको 
के बीच लाल,पीली और हरी रोशनियां 
देखीं । ये जादू की तरह अपने आप 
बदलती रहती है । इनको देख कर 
अचरज होता है | 

शहर कितने आगे बढ़ गए हे । 
गाँव में सब जगह बिजली भी नही 
पहुँची है । 


पाठ ]6 


रक्षा बंधन 


(क्ष) अक्षर रक्षा कक्षा पक्षी सरक्षा 
(`) गंगा इंजन अंडा आनंद चिता पंप 
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सोना को ससुराल गए बहुत दिन 
हो गये थे । इसलिए मीरा उसे कछ 
दिनों के लिए बुलाना चाहती थी । 
रक्षा बंधन पास आ रहा था । 
मनी राम ने इस मौके पर सोना को 
बुलवाया । सोना रक्षा बंधन से दो 


दिन पहले आ गई । परिवार में खशी 
और आनंद छा गया । 

रक्षा बंधन का दिन आया । सोना 
ने भाइयों के राखी बाँधी । हँसी 
मजाक और खाने पीने में दिन 
निकला । 

मीरा को खुशी के बीच कुछ चिता 
भी थी । उसे सोना बहुत कमजोर लग 
रही थी । उसने सोना से अलग से 
पूछा--कुछ खाती पीती नहीं है? 
कमजोर हो गई हे । 


पता चला कि सोना माँ बनने: 


वाली थी । 


पाठ सोलह 
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पाठ i7 डाक्टरी सलाह "पहला बच्चा अभी नह 


दो के गाद कमी नहीं 


Wii 


A 
=) 
t= 


| (ड) डरना डाक डाँटना डाकिया डंक 


(क) क्या क्‍यों चक्कर मक्खी हेक्टर 


सोना बहुत कमजोर हो गई थी । 
उसे बहुत चक्कर आते थे । मीरा डर 
सी गई थी । अब वह क्या करे ? उस 
ने दाई को बुलवाया । दाई ने आकर 
सोना को देखा । उसने कहा--डरने 
की जरूरत नहीं । इसे ALA डाक्टरनी 
के पास ले जाओ । 

मनीराम और मीरा सोना को 
डाक्टरनी के पास ल गए । डाक्टरनी 
को अचरज हुआ कि सोना 04 साल 
की है । उसने मनीराम को डाटा 
और कहा-- 

तुमने इतनी छोटी उमर में इसकी 
शादी क्यों की ? ig साल से पहले 
शादी करना BATT गलत है । इतनी 
छोटी उमर में माँ नहीं बनना चाहिए। 
खैर, अब तुम लोग इसकी पूरी देख 
भाल करो । में अभी इसे दवा दे रही 
हँ । इससे चक्कर रुक जाएँगे | इसे हर 
महीने यहाँ जाँच के लिए ले आया 
करो । 


पाठ सत्रह 
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we जच्चा बच्चा और अस्पताल 


अस्पताल 
अस्पताल 


>>... 


पाठ अठारह 


जच्चा सच्चा अच्छा कच्चा बिच्छू 
(स) रस्सा सस्ता मास्टर स्कूल नमस्ते 


सोना समय पर अस्पताल जाती. 
थी । वहाँ उसकी अच्छी तरह जाँच की 
जाती थी । अस्पताल से उसे जरूरी 
दवाइयाँ भी मिलती थीं । 
अस्पताल में सोना के बच्चा हुआ । 
डाक्टरों ने जच्चा और बच्चे की 
अच्छी देखभाल की । उनको सही 
दवाई और भोजन दिया । इससे जच्चा 
और बच्चा दोनों तन्दुरुस्त रहे । पाँचवें 
दिन सोना ने अस्पताल छोड़ा । 


पाठ 9 


पाठ उन्नीस 


फौरन चिट्ठी 


फन रन चिट ठोरी 


(फ) फल फूल फैलना काफी सफाई 

CD कौन बिछौना खिलौना मौत चौराहा 
(._) मिट्टी पट्टी लट्टू लड्डू खड्ड 
(ठ) ठठेरा ठीक मिठाई आठ पीठ 


सोना के फूल सा लड़का हुआ 
था । परिवार में खुशी फैल गई थी । 
मनीराम ने सोना की ससुराल को 
फौरन चिट्ठी भिजवाई । 
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(घ) घडा घास घोड़ा कंघी बाघ 
(.) कृपा मृग नृप हृदय कृपया 
(झ) झट झंडा झाड़ू समझ बुझाना 


सोना ससुराल लोट आई थी । 
उसने फिर से घर गृहस्थी का काम 
संभाल लिया था । वह घर के सब 
काम करती थी । झाड देती थी । घर 


को साफ सुथरा रखती थी । कुएँ से 
घडा भर कर लाती थी । खाना बनाती 
थी । कुछ लोग इनको गृहस्थी के 
झंझट समझते हैं । लेकिन सोना इनको 
झंझट नहीं समझती थी । वह बिना 
घबराए सब काम करती थी | 

डाक्टरनी ने बच्चे के बारे में एक 
दो बातें समझाई थीं । उसने कहा 
बा. 

सोना बच्चे की देखभाल अच्छी 
तरह करना । इसे समय से टोके लग- 
वाना । ताकत देनेवाला अच्छा खाना 
खिलाना । यह तभी हो सकंगा जब 
दूसरा बच्चा जल्दी न हो । 

और , माँ ने चलते समय कहा 
था-- 

घर गृहस्थी में सब को खुश 
रखना । सब को अच्छा खाना देना । 
इससे घर में बीमारी कम आएगी। याद 
रख ,सुख का राज है छोटा परिवार। 


पाठ बीस 
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की ऊपरी खुराक 


बच्च 


पाठ 2 


| 


पाठ इक्कोस 


(ऊ) ऊन ऊपर ऊँचा ऊसर ऊँघना 
समझाऊ 


सोना का बच्चा साढ़े तीन महीने 
से ऊपर का हो गया था । सोना उसे 
अपना दूध देती थी । ऊपर से उसे घर 
में बनी सब्जी का रसा पिलाती थी । 
दाल का पानी देती थी। कभी कभी 
फलों का रस भी देती थी । 

डाक्टरनी ने जो समझाया था वह 
उसे याद था । उसने सोचा, अगल 
महीने से में मुन्ने को मौसम के फल 
खिलाऊँगी । छह महीने से ऊपर का 
होने पर दाल खिलाऊंगी, खिचड़ी 
खिलाऊंगी । कभी कभी दलिया 
खिलाऊँगी । एक साल का होने पर तो 
सभी ऊपरी खुराक खिलाने लगूगी । 
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पंचायत के ठोस कार्यक्रम 


पाठ बाईस 


ठोस 


ठोस कार्यक्रम 
का यक,म 


C) धर्म कर्म पर्चा खर्च चर्चा अर्जी 
(८) प्रदेश प्रबंध ग्राम प्रेम पंद्रह बिक्री 


आज प्रधान जी ने ग्राम पंचायत 
की बैठक की । गाँव के कुछ प्रमुख 
लोगों को बुलाया गया । मनीराम को 
भी बुलाया गया । बेठक में इस साल 
के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई । 
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जिन बातों पर चर्चा हुई वे ये हैं -- 
L पीने के पानी का प्रबंध करना | 
2. गाँव की सफाई और मलेरिया की 
रोकथाम ठीक समय से करना । 
3. लड़कियों के लिए पाठशाला खल- 
वाने के लिए अर्जी भेजना । 
मनीराम ने सलाह दी-- 
सबसे पहले पानी का प्रबंध करना 
चाहिए । गाँव में मीठे पानी क कुएं 
हैं । उनका पानी नल से गाँव के अंदर 
पहुँचाया जाए | 
सबको यह बात ठीक लगी । सब 
से पहले पीने के पानी के प्रबंध के लिए 
कदम उठाए गए । फिर लड़कियों की 
पाठशाला खुलवाने के लिए अर्जी दी 
गई । साथ ही गाँव की सफाई का भी 
प्रबंध किया गया । 


eo gry X 


देश में चुनाव होने वाले थे। 
चारों ओर इसी की चर्चा थी । सभी 
पार्टी वाल प्रचार का काम कर रहे 
थे । जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे । 

मनीराम, चरत्‌ काका, जगत्‌, 
मनसा चौधरी और कई लोग बैठ थे। 
चुनाव के बारे में बातें हो रही थीं। 


पाठ 23 
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जगत्‌ सुना है, कुछ लोग वोट 
के लिए पैसे दे रहे हैं । 

चौधरी- अकसर गरीब ऐसे ही 
लोगों को वोट दे देते SI 

जगत्‌ मेरे ख्याल सेतो उसी को 
वोट दो जिसे सभी दे । 

चौधरी-- सब कोन ! 

जगत्‌--- यही अपनी जात बिरा- 
दरी वाले । 


चरत्‌ काका--यह बात तो गलत है । 
वोट तो न जात देखकर 
देना चाहिए और न 
धन लेकर । 

मनीराम-- फिर किसे दें ? 

चरत्‌ काका--अरे भाई, नेक और भले 
आदमी को दो । अच्छे 
आदमी चुनोगे तो देश 
का भला होगा | हमारा 
भी भला होगा । 

सब' सोचने लगे कि नेक और 
भला आदमी कौन हे ? 


पाठ चौबीस 


प्रधान मंत्री का भाषण 


मंत्री . 
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| भाषण 
भाषण 


' (तव) मंत्र पतर पुत्र aag यात्रा 
आषाढ़ दोष संतोष भाषा कृषि विषय 
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आज रेडियो पर प्रधान मंत्री ने 
भाषण दिया । भाषण की मोटी मोटी 
बातें. इस प्रकार थी-- 

देश में अभी बहुत गरीबी है । 
बेकारी और निरक्षरता मिट नहीं पाई 
हैं । सबको डाक्टरी मदद नहीं मिल 
पाई है । इसके कारण जनता में काफी 
असंतोष है । असंतोष दूर करने के 
लिए ठोस कदम उठाए जाएँगे। 

कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा । 
घरेलू धंधों को बढ़ाया जाएगा । 
प्रधान मंत्री ने बच्चों और औरतों की 
शिक्षा पर विशेष जोर दिया । उन्होंने 
कहा कि उनके कल्याण के लिए कदम 
उठाए जाएँगे । 

प्रधान मंत्री ने अंत में कहा कि 
प्रौढ़ों को साक्षर होना चाहिए। तभी 
देश का विकास हो सकेगा । इसलिए 
प्रौढ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया 


जाएगा | 


पाठ चौबीस 
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पाठ 25 परिश्रम से ऋण उतरा 
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पाठ पच्चीस 


(श्र) श्री श्रीमती आश्रम परिश्रम 
न्ह) ऋषि ऋतु ऋण 
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मीरा और मनी राम ने परिश्रम 
किया । खेत में जितनी पैदावार हो 
सकती थी उतनी ली । घर में दूध का 
धंधा भी चालू किया । इससे उनकी 
आमदनी बढी । मीरा को लगा कि श्रम 
का फल मीठा होता हे | 

मनी राम ने ढाई साल पहले एक 
महाजन से ऋण लिया था । यह ऋण 
उसकी परेशानी का कारण बना हुआ 
था । आमदनी बढ़ते ही उसने ऋण 
उतारना शुरू कर दिया था । अब 
सारा ऋण उतर गया AT | उसने सोचा, 
आगे भी पैसे की जरूरत पड़ सकती हे । 
खुद पैसा जमा करना चाहिए जिससे 
अब किसी से ऋण न लेना पडे । यह 
सोचकर उसने डाकखाने में बचत खाता 
खुलवाया । हर महीने उसमें थोड़ी 
थोड़ी रकम जमा करने लगा | 

आदमी परिश्रम से क्या नहीं कर 
सकता । 


एब और ढोंग 


एब 

एब 
ढोंग 
ढ़ तग 


(ए) एसा ऐनक tear ऐश 
(ढ) ढाढ़स ढाल ढीला ढोलक dem 


मनी राम और सुक्खी की जानः 
पहचान थी । आते जाते राम राम हो 
जाती थी । पर दोनों क चरित्र में 
आकाश पाताल का अंतर था । मनी- 
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राम परिश्रमी था । सुक्खी ऐबी और 
ढोंगी था । उसे शराब की लत थी । 
उसने कई लोगों से ऋण ले रखा AT | 
उसकी गृहस्थी बरबाद हो रही थी । 
चोरी छिपे शराब बनाने में भी उसका 
हाथ था । इतना होने पर भी वह 
अपनी नेकी का ढोल पीटता फिरता 
था। 

लोगों को उसके रंग ढंग मालूम 
थे। वे उसे ढोंगी कहते थे। मनीराम 
ने उसे कई बार नेक सलाह दी थी । 


लेकिन उसने एक न सुनी । एक दिन 


वह शराब बना रहा था । ऐन मौके 
पर पुलिस ने छापा मारा और उसे 
कोतवाली ले गई । ऐब और ढोंग उसे 
ले डूबे । 


पाठ 27 


60 


मिल कर चले 


रसगन गाँव में एक सहकारी 
समिति थी । उसमें बहुत कम सदस्य 
थे । गरीब लोग तो इक्के दुक्क 
ही सदस्य थे। इससे उनको फायदा 
नहीं पहुँच रहा था। उनको समिति 
से न ऋण मिलता था और न सस्ते 
दर पर चीजें | 

इसके अलावा समिति के कार्यकर्ता 
परिश्रम नहीं करते थे। प्रधान तो 
सिफे अपना फायदा उठाने की कोशिश 
में रहता था। इससे समिति ढंग से 
नहीं चली । दो ढाई महीने चल कर 
बंद हो गई | 

एक दिन जिला सहकारी संघ के 
दो अधिकारी आए थे । उनकी सलाह 
पर सोलह wae लोग सदस्य बने | 
इस बार गरीब लोग ज्यादा सदस्य बने | 


WN NS VMS NaN NG 


A 


go 


पाठ सत्ताईस | 


Ra ne 


समिति के चलाने में उनका बड़ा हाथ 
रहा | इस कारण उन्हे ज्यादा फाय 
हुआ । 

सबने महसूस किया fs (ल की: 
चलन में फायदा है 


6 


Te विज्ञान से उन्नति की ओर 


विज्ञान ओर 


faata ओर 


(ज्ञ) ज्ञान ज्ञानी विज्ञान वैज्ञानिक आज्ञा 
(ओ) ओर ओट ओला आओ खाओ 


` कहानी बहुत पुरानी है। रसगन 
में चेचक फैल गई थी । कई जानें चली 
गई थीं । लेकिन आज विज्ञान ने चेचक 
को ही मिटा दिया है । 
मनी राम ने बचपन में टेक्टर या 
ट्रक नहीं देखा था । उसने न मशीनी 
खाद का नाम सुना था, न जरसी गाय 
का । 


पाठ अट्ठाईस 


KG: 


p 


NA j 
७ 
K S 

& 


क) 
SA ८7 = A 
~ S X ~ A N Op 
— I Xi Ò ZA N Uf, 2 
4) MAZE ) र 6S 
NIG à 


sy / Wj >) 
ee Q =" Qin 


अब रसगन बहुत बदल गया है। 
एक ओर ट्रैक्टर चल रहे हैं तो दूसरी 
ओर ट्रक । एक ओर मशीनी खाद 
आ गई है तो दूसरी ओर कीड़े मारने 
की दवा । यह सब विज्ञान की कृपा हे । 
अब वैज्ञानिकों ने रसगन को गोबर 
गैस, बिजली और सुन्दर छपी किताबें 
दी हैं। स्रज की गरमी से चलने 
वाला चूल्हा भी देनेवाल हें | 
हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ 


~ =, 


रह हू | 
अँधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ रहे 


हें । 
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wie 
हम सब एक हं 
हम सबकी हे भारत माता 
एक perg हमारा हैं, 
नस नस में बहती हम सबक 
एक रक्त की धारा है । 
सबके मन्दिर सबके मस्जिद 


गिरजाघर गुरुद्वारा हैं 


हम सबकी है भारत माता 
एक कुटुम्ब हमारा हुँ q 
एक हमारे सुख दुख सबके 
एक हमारी आशाएँ, 
एक राह मंजिल हम सबको 
और एक अभिलाषाएँ । 
हैं अनेक हम कितु एक 
'जय हिन्द' हमारा नारा हे, 


एक RET हमारा 


| 


हम सबको है भारत माता C; 
re | i 


आपने ये अक्षर और मात्राएँ सीख ली हैं -- 
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